जीव जीव ज्ञाता ज्ञान रूप जीव ग्याता ज्ञान रूप गो बिन जाने सऊ सुपत में जान भाव
को बता दे स्वरूप वेदों में शास्त्रों में पुराणों में प्रमुख रुप से 2 बताया गया
है जि माने हम लोग जिसको आत्मा भी कहते हैं मैं भी कहते हैं आप लोग हमेशा उसको आप
रियलाइज भी करते हैं गहरी नींद में क्यों नहीं रियलाइज करते केवल शंकराचार्य ने
जीव को ज्ञान रूप माना है और बाकी सभी जगत गुरुओं ने ज्ञाता भी माना है ज्ञान भी
माना है बिना ज्ञाता के ज्ञान कैसे ठहरेगा कहाँ रहेगा और फिर शंकराचार्य वेद को भी
मानते हैं और बाकी जगत गुरु तो मानते ही हैं वेद को अथारिटी तो वेद में कहा गया है
जो बे दे दम जगरानी सा आत्मा जो बे दे दम मनवानी सा आत्मा छान 2 जो परिषत 8, 12, 4
और केनोपनिषद में भी कहा गया है ऐसे ही द्रष्टा श्रोता गराता मनता बुद्धा करता
विज्ञानात्मा पुरुषसे परे अक्षर आत्मनि प्रतिष्ट ते 499 पनिश ये सब वेदमंत्र कह
रहे हैं जीवज्ञाता भी है ज्ञान भी है गोत एव वेदांत भी कह रहा है फिर जब हम लोग
गहरी नींद में सोते हैं तो नकिंचिदहमवेदिशम हम कुछ नहीं महसूस करते जागने पर हम
ऐसा महसूस करते हैं आज बढ़िया नींद आई लेकिन जिस समय बढ़िया नींद आ रही थी उस समय
कोई फीलिंग क्यों नहीं हुई मैं को मैं बड़े आराम से, सुख से सो रहा हूँ गहरी नींद
में तो न बाहय किंच न वेद न तरम वेद कह रहा है 431 कस न बाहर की कोई फीलिंग हुई और
न भी तर्क शून्यावस्था जिसे कहते हैं तो जब जीव ज्ञान रूप है तब भी उसको फीलिंग
होनी चाहिए और जब ज्ञाता और ज्ञान दोनों हैं तब तो होनी ही चाहिए ये क्यों नहीं
होती आप लोग सोच के बताइएगा थैंक यू
